गणित की प्रभावी वर्कशीटों को तैयार करना 


स्वाती सरकार 


वर्कशीटों का उपयोग किया जा रहा है। शिक्षक 

ऐसे कुछ संसाधन समूहों (72०50प्रा०७ 0775) की 
सदस्यता ले सकते हैं, जो समय-समय पर विभिन्‍न विषयों की 
वर्कशीटों को ईमेल द्वारा साझा करते हैं। वर्कशीट, वर्कबुकों 
(कार्यपुस्तिका) से सम्बद्ध हैं : पहली से पाँचवीं तक के 
एनसीईआरटी पाठ्यक्रम की शुरुआत में पाठ्यपुस्तक लेखकों 
के लिए लिखे गए नोट में यह स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि, 
“कक्षा पहली और दूसरी की किताबें कार्यपुस्तिकाएँ होंगी।” 
अतः हम यह मान सकते हैं कि एक वर्कबुक सोच समझकर 
तथा क्रमवार तरीक़े से तैयार की गई वर्कशीटों का संकलन 
होती है। तो, वर्कशीट विशेष रूप से गणित में लोकप्रिय क्‍यों 
हैं? 


ग्रू के काफ़ी पहले से, गणित की कक्षाओं में 


हा शा 


चित्र- : रंग सही उत्तरों को इंगित करते हैं 


साधारण ड्रिलि तथा अभ्यास 


इस लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण यह है कि ड्रिल (67) 
और अभ्यास व गणित से अलग नहीं किए जा सकते हैं। 
अधिकतर, पारम्परिक गणित शिक्षणशाम्रों में अभ्यास की 
बहुत अधिक मात्रा शामिल की जाती है। वर्कशीट न सिर्फ़ यह 
सब आसानी से हासिल कर सकती हैं बल्कि यदि उन्हें थोड़ी 
रचनात्मकता के साथ डिज़ाइन किया जाए तो उनमें ख़ुद से 
सुधार कर सकने वाली कुछ विशेषताएँ भी होती हैं। चित्र- 
में दिया हुआ उदाहरण यह दर्शाता है कि रंगों द्वारा सही उत्तरों 
को कैसे दिखा सकते हैं। चित्र-2 में एक और अधिक मज़ेदार 
वर्कशीट दी गई है, जिसमें एक शीट को कई हिस्सों में बाँटा 
गया है और हर हिस्से में एक सवाल है। हर सवाल के सही 
उत्तर के लिए रंग और कोड दिए गए हैं। सभी सवालों के सही 
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चित्र-2 : स्रोत ॥05://038९009॥९0/93.0ण7 


उत्तर देने और दिए गए कोड के मुताबिक़ सभी हिस्सों को रंग 
करने के बाद एक चित्र उभरकर आता है। सवाल ग़लत हल 
करने पर चित्र बिगड़ जाता है, जो यह सूचित करता है कि सभी 
उत्तर सही नहीं हैं। 


सीखे हुए के साथ खोजबीन 


हालाँकि ऐसी वर्कशीटों के विकास में रचनात्मकता के लिए 
पर्याप्त मात्रा में जगह होती है, लेकिन ये शिक्षार्थी को ड्रिल 


चित्र-3 : स्रोत - एनसीईआरटी, कक्षा-2, अध्याय-4 पृ.66 
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तथा अभ्यास से परे ज़्यादा कुछ प्रदान नहीं करती हैं। वहीं 
एक अच्छी वर्कशीट, एक अंकीय संख्याओं के साथ की 
जाने वाली संक्रिया के बुनियादी स्तर पर भी, शून्य के साथ 
की जाने वाली संक्रियाओं को भी शामिल करेगी। ड्रिल तथा 
अभ्यास की वर्कशीट में बहुविकल्पीय तथा मिलान के प्रश्नों 
को शामिल करके उसे और भी रोचक बनाया जा सकता है। 
कक्षा-] तथा 2 के बच्चों के लिए बहुविकल्पीय प्रश्नों के कई 
प्रकार हो सकते हैं जैसे -- () सही विकल्प में रंग भरें (2) 


सबसे बड़ी/ लम्बी... पर गोल घेरा लगाइए (3) सबसे छोटी... 
पर सही का निशान लगाइए आदि। इसी प्रकार मिलान के 
अन्तर्गत तीन तरह से मिलान की सम्भावना को रख सकते 
हैं जहाँ कि तीन कॉलमों और/ या एक कॉलम में कुछ और 
प्रविष्टियाँ हो सकती हैं ताकि आख़िरी जोड़ा स्वतः मेल हो 
जाने वाला न हो। इस प्रकार के कई उदाहरणों को ख़ासतौर 
पर एनसीईआरटी की कक्षा-। तथा 2 की पाठ्यपुस्तकों में 
शामिल किया गया है। (चित्र-3) 


शुरुआत में, विशेष रूप से पहली कक्षा में, मापन तथा स्थानिक 
समझ बनाने से जुड़े बहुत सारे शब्द सीखने होते हैं, जिनमें से 
कुछ शब्दों का उल्लेख तालिका-] में किया गया है। इस 
स्तर पर जहाँ भी आवश्यक हो, शिक्षक को बच्चों की मदद 
करनी होगी। हालाँकि वर्कशीट (चित्रों सहित) अभ्यास के 
साथ-साथ आकलन प्रदान करने का अच्छा तरीक़ा हैं, लेकिन 
यह ध्यान रखना चाहिए कि प्राथमिक कक्षाओं में वर्कशीट 
द्वारा यह अनुभव शायद सम्भव न हो। वर्कशीटों द्वारा सबसे 
लम्बी-सबसे चौड़ी या ज़्यादा मोटी-ज़्यादा पतली जैसी चीज़ों 
को दृश्य माध्यम द्वारा पढ़ाया जा सकता है यानी वर्कशीट के 
माध्यम से पढ़ाया जा सकता है। लेकिन इससे पहले ज़्यादा 
भारी-ज़्यादा हल्की वस्तु को “महसूस” करना ज़रूरी है। इस 
प्राथमिक अनुभव के आधार पर ही वर्कशीट अगले चरण पर 
आ सकती हैं और आनी भी चाहिए। लेकिन प्राथमिक स्तर के 
अनुभव के बिना बच्चों में यह ग़लत अवधारणा बन सकती है 
कि जो बड़ा है वह हमेशा भारी होगा। इसलिए इससे बचने के 
लिए सावधानी बरतनी चाहिए 


संख्याओं के साथ ड्रिल तथा अभ्यास की वर्कशीट को 
विकसित करने के लिए हमारे पास उन क्षमताओं की सूची 
होनी चाहिए, जिनका अभ्यास आवश्यक है। यह ध्यान रखना 
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तालिका-] : प्रारम्भिक गणितीय शब्दावली 


चाहिए कि जिन संख्याओं से शिक्षार्थियों का परिचय हुआ 
है उनसे बड़ी कोई संख्या वर्कशीट में परिणाम के तौर पर 
नहीं आनी चाहिए। उदाहरण के लिए कक्षा-3 के स्तर तक 
शिक्षार्थियों को केवल एक हज़ार तक की संख्याएँ ही पढ़ाई 
जाती हैं। ऐसे में 748 + 509 का जोड़ शिक्षार्थी के लिए 
अनुचित होगा और उन्हें परेशानी में डाल सकता है। 


बहुत अच्छा होगा अगर वर्कशीट में कुछ ओपन एंडेड 
(०००7-०१०१८०) या खुले सिरे वाले प्रश्नों को शामिल किया 
जाए यानी वे सवाल जिनके बहुत सारे सम्भावित सही उत्तर हों 
(साथ ही कुछ ग़लत उत्तर भी हों)। चित्र-4 ओपन एंडेड प्रश्नों 
के सेट का एक उदाहरण है। इस तरह की व्यवस्थाओं द्वारा 
ड्रिल और अभ्यास वाली वर्कशीट की एकरसता भी टूटती है। 


संख्या वाली ऐसी वर्कशीट शिक्षार्थी को जोड़ तथा गुणन के 
कुछ गुणों को देखने-समझने के लिए भी प्रेरित कर सकती 
हैं, ख़ासतौर से क्रमविनिमेयता (००ग्राग्रपठॉ॥ए०) का गुण 
(चित्र-5)। हालाँकि यह एक आगमनात्मक प्रक्रिया है जिसमें 
सामान्यीकरण या औचित्य के लिए स्थान नहीं है। इसमें 
शिक्षार्थी को हर मामले की जाँच करनी होती है। 


विभिन्‍न अवधारणाओं को आपस में जोड़ना 


कुछ वर्कशीट शिक्षार्थियों को जोड़ से घटाने (चित्र-6) की 
ओर व इसी प्रकार, गुणा से भाग की ओर ले जाने में मदद 
करती हैं। ड्रिल तथा अभ्यास प्रदान करने के साथ-साथ 
अगली अवधारणा तक पहुँचने के लिए ये बेहतरीन सीढ़ी का 
काम करती हैं। वर्कशीटों के विचारशील तरीके से अनुक्रमित 
और विकसित किए गए सेट द्वारा अवधारणा-निर्माण में किस 
प्रकार मदद मिल सकती है, इसका एक बेहतरीन उदाहरण 
दिगन्तर की गणित बोध शृंखला है। 


चित्र-4 : स्रोत - सिक्किम राज्य की गणित की पाठ्यपुस्तक, कक्षा-2 
प.54 


इस प्रकार की कई वर्कशीटों के पीछे का मुख्य विचार यह है कि 
चूँकि दिया गया कार्य स्वतः स्पष्ट होता है, इसलिए शिक्षार्थी 
के पास पढ़ने के लिए पाठ कम ही होता है। अक्सर शुरूआत 
में एक हल किया हुआ उदाहरण दिया होता है, जो यह स्पष्ट 
करता है कि क्‍या किया जाना चाहिए। साथ ही यह भी अपेक्षा 
की जाती है कि शिक्षार्थी सारा काम वर्कशीट के भीतर ही करें। 
इसलिए न केवल उत्तर लिखने के लिए, बल्कि कुछ ज़रूरी 


चित्र-5 : स्रोत - गणित बोध 3, पेज 6] 


रफ़ काम करने के लिए पर्याप्त जगह प्रदान की जानी चाहिए। 
अगर वर्कशीट पेज के केवल एक तरफ़ है तो पीछे की तरफ़ 
वाली जगह रफ़ काम के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। 
भले ही इसकी योजना किसी भी तरह तैयार की गई हो, लेकिन 
इसमें स्पेसिंग (बीच की जगह) और लेआउट आरामदायक, 
सुविधाजनक और स्पष्ट होने चाहिए। जहाँ, फॉन्ट का आकार 
शिक्षार्थी के अनुरूप पर्याप्त बड़ा होना चाहिए, वहीं, सुगमकर्ता 
के लिए निर्देश वर्कशीट में ऊपर या नीचे छोटे फॉन्ट में शामिल 
किए जा सकते हैं। 
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चित्र-6 : स्रोत - गणित बोध 3, पेज 65 


* हर खाली घर में एक तितली बनाओ। 
[|] 


उपर बने चित्र में घर गिनो। राकरो ज़्यादा घर याले चिल्नी में पीला रंग करो। 
सबसे क्रम घर वाते चित्रों में ट्रा रंग मरो। 

आठ घर पाले कितने घित्र है ?.........७ यार घर ताले.............वित्र है। 
कीनसी आकृति सबसे बड़ी 0? पट्टी पर या धूल में 4, 8, 9 घर वाली और आकुतियोँं ब्रणाओ। 
5, 6, 7 घर वाली भी तरह-तरह की आकृतियों बनाओ। हर संख्या ऊछी कितनी तरठ की 


आकुतियाँ बना पाए? 


चित्र-7 : स्रोत - ख़ुशी-ख़ुशी, कक्षा-2, पेज 8 


इन वर्कशीटों का रंगीन होना ज़रूरी नहीं है। रेखाओं वाली 
साधारण ड्रॉइंग भी सुन्दर काम करती है। इस प्रकार ये वर्कशीट 
कम खर्च में ही तैयार हो जाती हैं। दिगन्‍्तर की गणित बोध और 
एकलव्य की ख़ुशी-खुशी, सामान्य लेकिन प्रभावी वर्कशीटों 
की बेहतरीन उदाहरण हैं जो ड्रिल व अभ्यास प्रदान करने के 
अलावा भी बहुत कुछ करती हैं। जहाँ गणित बोध चरणबद्ध 
ढंग से अवधारणाओं को सामने लाती है, वहीं ख़ुशी-खुशी की 
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कुशलता विभिन्‍न अवधारणाओं को जोड़ने और शिक्षार्थी को 
चुनौती देने में है। (चित्र-7) 


ग़लत अवधारणाओं को दूर करना 


यह ज़रूरी नहीं कि वर्कशीट केवल ड्रिल व अभ्यास तक ही 
सीमित रहें। आइए इस सन्दर्भ में वर्कशीट, ['०॥४0प : 4।- 
८४-?७४॥४०७/ (लिंक सन्दर्भ में दी गई है) पर गौर करें। यह 


वर्कशीट बड़े बच्चों के लिए है इसलिए इसमें अधिक पाठ्य 
भाग को शामिल किया गया है। इसमें शुरुआत में परिमाप - 
मात्रक लम्बाई व मात्रक क्षेत्रफल का, और क्‍या करें, क्या न 
करें का वर्णन किया गया है। उसके बाद पहले कुछ प्रश्नों द्वारा 
न केवल परिमाप व क्षेत्रफल की अवधारणाओं की बुनियादी 
समझ का आकलन किया गया है, बल्कि यह प्रश्न ओपन एंडेड 
प्रश्न हैं जो शिक्षार्थी को कुछ हद तक स्वतंत्रता भी देते हैं। 
इसके अतिरिक्त इन प्रश्नों में शिक्षार्थी को अवलोकन करने 
और अपने अवलोकनों को लिखित रूप में दर्ज करने के लिए 
भी कहा गया है। सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह कि ये शिक्षार्थी 
को क्षेत्रफल और परिमाप के बीच का अन्तर समझने में मदद 
करते हैं। आगे के प्रश्न इन प्रश्नों की नींव पर ही आगे बढ़ते हैं : 
इस बात को समझाएँ कि दो आयतों के अन्तर के रूप में प्राप्त 
हुई आकृति का परिमाप बड़े आयत के बराबर या उससे लम्बा 
कैसे हो सकता है। और अन्तिम कार्य (80 में शिक्षार्थी को 
इस ज्ञान का उपयोग करके एक पहले से मौजूद आकृति के दिए 
हुए विवरणों से नई आकृतियों का निर्माण करना है। 


इस वर्कशीट का उद्देश्य केवल इन ग़लत अवधारणाओं को 
मिटाना नहीं है कि क्षेत्रफल के घटने से परिमाप भी घट जाता 
है या कि क्षेत्रफल बढ़ने से परिमाप भी बढ़ जाता है, बल्कि 
यह दर्शाना भी है कि दोनों में से एक के बदलने पर दूसरे को 
कैसे वैसे का वैसा रखा जा सकता है। यह वर्कशीट इस बात 
को भी दर्शाती है कि क्षेत्रफल को घटाते हुए, परिमाप को कैसे 


कमा 


जा 


उ रखो 


चित्र-8 : स्रोत : गणित बोध 3, पेज 67 


० 0४6€ /,, ॥0५ ०४ 5. |£ (00 ।॥7 ऋ 
अवधारणा ( ठोय चीजों दो ) 


बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार एक वर्कशीट एक ग़लत धारणा पर 
ध्यान केन्द्रित करके उससे आगे जा सकती है। यह वर्कशीट 
() परिमाप से सम्बन्धित बच्चों की ग़लत धारणाओं पर बने 
एजुकेशन इनिशिएटिव (छ80प्रव्थांणा वरपाभाए०) वीडियो 
और (2) थिंकिंग स्किल्स (॥7ता $]6॥8) पुल-आउट 
के एक प्रश्न से प्रेरित थी। इसलिए जैसा कि इस लेख में वर्णित 
है, वर्कशीटों को विविध प्रकार की चीज़ों लिए इस्तेमाल किया 
जा सकता है। और अन्त में यह आख़िरी बात भी महत्त्वपूर्ण 
है कि, ये संरचनात्मक व योगात्मक आकलन, दोनों के लिए 
उपयोगी होते हैं जैसा कि पाठ्य-पुस्तकों तथा वर्कबुकों में 
दर्शाया गया है। 


भाषा, रूप और सहायक उपकरण 


इस बात को इंगित करना महत्त्वपूर्ण है कि शिक्षार्थी को पहले 
से क्‍या पता होना चाहिए, अर्थात वर्कशीटों को भरने के लिए 
आवश्यक पूर्व ज्ञान। जहाँ छोटे बच्चों (कक्षा-] और 2) के 
लिए वर्कशीटों में अधिक गद्य नहीं होना चाहिए, वहीं बड़े 
बच्चों (कक्षा-4 और 5 व बड़े वर्ग) से निर्देशों को पढ़ने और 
उनका पालन करने की उम्मीद की जा सकती है। वर्कशीट 
की भाषा सरल, सटीक और स्पष्ट होनी चाहिए। अच्छा होगा 
कि पहले किसी वर्कशीट का परीक्षण करके यह जाँच लिया 
जाए कि वर्कशीट बनाने वाला जो चाहता है क्या वह बात 
पढ़ने वाले को स्पष्ट हो रही है या नहीं। यदि आवश्यक हो तो 
चीज़ों को स्पष्ट करने के लिए एक आरेख या उदाहरण जोड़ 
देना चाहिए। 


5 रखी 
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जहाँ कक्षा-4 और उससे ऊपर की कक्षाओं के लिए फॉन्ट 
नियमित आकार का हो सकता है, वहीं प्राथमिक कक्षाओं के 
लिए फॉण्ट बड़ा होना चाहिए। बड़े बच्चों के लिए लेआउट 
आदि बहुत महत्त्वपूर्ण नहीं हैं, खासतौर पर इसलिए क्योंकि हो 
सकता है वे वर्कशीट को अपनी नोटबुक में हल करें। हालाँकि 
वर्कशीट के चरण बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए, ख़ासकर तब 
अगर वर्कशीट क्रमवार बढ़ जाती हो (उदाहरण के लिए, लो- 
फ्लोर, हाई सीलिंग या एलएफएचसी)। 


एक वर्कशीट सहायक उपकरणों के संग भी आ सकती है। 
उदाहरण के लिए, गणित बोध में घटाने के शुरुआती कार्यों में 
शिक्षार्थियों को कुछ कंकरों या बटनों को निर्धारित बिन्दओं पर 
रखना है और फिर उत्तर प्राप्त करने के लिए कछ को हटाना है 
(चित्र-8)। टीयर-आउट बिन्दुओं वाली शीटों पर और कभी 

कभी एक-दूसरे में फँस जाने वाले क्यूबों पर आधारित होते 
हैं। आदर्श रूप से, एक वर्कशीट को बस -2 पेज का होना 
चाहिए। इसलिए ज़रूरी है कि यह किसी विशिष्ट विषय पर, 
बल्कि किसी विषय के किसी विशेष पहलू पर केन्द्रित हो। 


वर्कशीटों की सीमाएँ 


तो क्‍या ऐसा कुछ है जो एक वर्कशीट नहीं कर सकती? हाँ, 
वर्कशीट की भी सीमाएँ हैं। ध्यान दें कि एक वर्कशीट बुनियादी 
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रूप से पाठ्य सामग्री है, जिसमें कुछ आरेख/ चित्र काग़ज़ पर 
मुद्रित होते हैं या स्क्रीन (मोबाइल, लैपटॉप आदि) पर देखे 
जाते हैं। यह [) या एक आयाम (लम्बाई, दूरी व परिमाप) 
और 27 यानी द्वि-आयाम (क्षेत्रफल) का प्रत्यक्ष अनुभव 
प्रदान कर सकती है लेकिन 37) या त्रि-आयाम (आयतन और 
धारिता) का नहीं। इसलिए, गणित की अवधारणाओं को आगे 
उपयोग करने के लिए वर्कशीटों का इस्तेमाल करने से पहले 
3/09 और ठोस आकृतियों का अनुभव अवश्य होना चाहिए। 
जब तक शिक्षार्थी ठोस आकृतियों की कल्पना करके उन्हें 2[0 
आकृतियों पर बैठाने में सक्षम नहीं हो जाता, तब तक वर्कशीट 
बहुत मददगार नहीं होंगी। इस प्रकार, धारिता/ आयतन की 
एक वैचारिक समझ विकसित करना और इसके लिए एक 
सहज ज्ञान का विकास करना, अकेले वर्कशीटों के माध्यम से 
कठिन है। इसी तरह, केवल वर्कशीटों के द्वारा आकार और 
भार से सम्बन्धित सभी सम्भावित स्थितियों का पूर्ण अनुभव 
प्रदान कर पाना सम्भव नहीं हो सकता। इसे अलग से करने की 
आवश्यकता है (सिक्किम कक्षा- की पाठ्यपुस्तक में मापन 
के शिक्षक पृष्ठों को देखें)। 
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स्वाती सरकार, स्कूल ऑफ़ कंटिन्यूइंग एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटी रिसोर्स सेंटर, अज़ीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, बेंगलूर में 
सहायक प्राध्यापक हैं। गणित उनका दूसरा प्यार है (पहला है ड्रॉइंग)। उन्होंने भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, कोलकाता 
से बीस्टैट और एमस्टैट की डिग्री और यूनिवर्सिटी ऑफ़ वाशिंगटन, सीऐटल से गणित में एमएस की डिग्री प्राप्त की 
है। वे पिछले एक दशक से भी ज़्यादा समय से बच्चों और शिक्षकों के साथ गणित पर काम कर रही हैं। क्रियाशील 
और प्रायोगिक गतिविधियों में उनकी गहरी रुचि है, ख़ासतौर से ओरिगामी। उनसे 5७.80 27629५.९१प.॥) पर 
सम्पर्क किया जा सकता हैं। अनुवाद : सुनन्दा दुबे. पुनरीक्षण : भरत त्रिपाठी कॉपी एडिटर : अनुज उपाध्याय 


